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कविता करं? 

मस्तिष्कः मे कोई पडूयन्प्र रचे 
जिसमे ओते 

जपं पौटने को विवश हो उं 
अथवा ताद यांचे? 

जिम॑से एकः ओर 

महाभास्त को निमन्त्रण भित्ते} 


बोमः घुटन का 


ज्वलतघुटनको 

दवनि की चेष्टा व्यथै, 
प्रत्येक परिचित है 

ˆ दवती नही तपिदा 

प्रत्येके क्षण 

प्रत्येक परिस्थितिमे 
महसूस होतीदहै 

चन्धुभो का शौतल जल 
निप्तिय रहेगा 
यदिरालदहोभीजये 

तो भी कोई 
वरीअंगाराशषरारतसे 
सिर निकालकर दतेगा 
तपिदा का प्रमाण प्रस्तुत करेगा 
क्षायद 

सम्पूणे घुटन 
ध्वस्तहोचुकीटैयाफिर 
वोभकमहुजाहै 

दसलिए । 


वक्रस्य { ॥1 


सु्ाव 


भाष्ये 

उत्तू के 

गोद्ररुष पर दृष्टिपात करे 
पंछियो की 

सदम नहचदहादट जाँ 
दरसन पहचान 

करपक की सहायना से 
सागवान 

चोद्‌ 

पीपल 

कोरईभीदहो 

तना कारें 

अथवा 

उल्तू उड़े । 
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तलाशी 


धुएंकेकणौंमे 

आंखें फाड़कर 

कणोंको तितर-वितर कर 
तलदीली 

कुछ नहीं मिला 

एक घुटन के अत्तिरिक्त 
हां 

एक दाख्स जरूर मिला है। 


भवङिरण # 15 


विव्यविद्यालय 


मानों फा पिदववियानय 
ट 
उत्तर दृ नदी भिनते 


मा-वाप 

भआषटवन्पु 

प्रत्येक दिमागौ गोपी 
उनभकार 


कोनेमेजापटौ। 


वोगः 

रवालो फा अधिकः 
उत्तरोंकाफम 

विदवविद्यालय के 

ुस्तकालय कौ प्रत्येक भनमारी 
धूलमेरने 

प्रदनचिदह्वोमेलदीहै 

जल छिड्का मालूम होताहै। 


यानीर्म 

धूल कापहाड 

जिसके तते प्रदनचिह्न दे हहं 
वेदिसाव उत्तरो ने 

बुल्हाट्िया चलायी 

लेकिन 

कोट कामन माई। 
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यानी 

पठार कतई नही वनृंगा 
उत्तरोकीचुटरी 
कभीनहींहोगी 

वे निरन्तर 

पसीना वहाते रहेगे । 


यानीर्मै 
विचित्र दीठहूं। 
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परी 


तुमयहोदौनाः? 
प्रियोंकौ रानी 
जोत 

मेरे आगनमे धूगवःर्‌ 
परमे उद्गरयी 
दरअगत 

तुमने नाराजनही हूं 
यर्योकिः 

फल म उस यक्त 
महतव्यासाथा1 
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क्षमिक अस्तित्व 


क्याहौतुम ? 

धुभां? 

फक से उडा दिए जाने 
वादलका 

क्पधारणकर 

वरस नही पाओगे 

टक्कर के लिषए 

अन्य साथी मौजूद नहीं 
रास्तेकेपर्वेत 
ठांगसेगिरादिएगएहैमौर 
तुम्हारा अस्तित्व 
योजनासेपूरवेही 
होगोंको 

मामूली जुम्विश देकर 
समाप्त कर दिया गयारै 1 


मवङिगर्ण { 19 


चुराये गये एहसास 


सिफं 

एहसासों कौ परिभाषा 
समने को 

मुभे 

आमन्त्रित न करे 

मेरी डायरीसे चुराई गई 
परिभापाहीअओप 

मेरे समक्ष रखदेगे 
यहभी 

कितना वडा एहसास है 
किलोग 
वातोंहीवातोमे 
एहसासों की परिभाषां 
मस्तिष्कमेनोट करलेतेहै 
ओर वक्त आने पर 

उन पर, 
स्वयकेनामकार्प्पा 
ठोकदेतेह। 
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बीत हुए क्षणं 


दोक्षर्णोनेही 

सम्पूर्णं जीवन को 
परिभापालाख्डीकी 
लेकिन 

पूराएक माह भी 
मौत मरी लासर्का 
फुदे, जहर इत्यादि 
सव कमजोर पड़ गये 
प्रतीक्षामे जीना होगा 


सुनार 

जाने वति लौद्ते मीदै 
एेसादैतो फिर 
क्लिदमी सिमटनेकेक्षण 
दोबारा लौट सक्ते ह ॥ 


नवक्रिर्ण (21 


अनुभव को पुडिया 


प्रत्येक रोज 

सड्कं नापनेके बाद 
धर लौटता हं 

तो 


एके अनुभव की पुदिया 

खीसेमे डते गताहं 

गणित के 

सवाल हुल करते वक्त 

पुडिया वकार होती ठै 

लेकिन सुबह 

जव 

चाय्‌कावृंट 

भरनेके पश्चात्‌ 

ये महसूस होता 

किअव 

ठीकचलरहाहै 

नामीठाकम 

नाज्यादा 

तो 

ड्या का महत्व 

+ हो जाताहै 
कृ 


यह्‌ वहै 

जिसे 

जिदगी की तदतरीमें 
जितनी चाहे डाल दे 
फिरभी 

कमी महुभूस होती रहे । 
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स्टेट 
अभो-अभी्े 

तेज तर्सर विचारोसे 

मेज ठीक कर आया 
कमरेमें 

अंधेराहैजौर मुभ 

लाटी नहीं मिल रही 
भूखाथा 

लेकिन 

गोल मेज के चारों ओर विष्ी 
एक कुर्मी पर वैठ्कर 

मैने राग हिलनी जारी रखी 
लोग समभे, 

म महानहं 

किसे मानूमकि 

ध्यान पेटसमे हटाया गया 1 


ध्यवितत्व की वातै 
लोह षर 

मोने की परत चदाकर 
आपि 

येश्ञक मुस्छरुराते फिये 
लेकिन 


परत अस्थाईहोतीरै 
लोहा दीख.जातादहै 
वविप्विमर बततिहि 

सोने पर सोहे की परत 
जाजतक 

किसने नहीं चद्ाई1 
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वृत्त जिदगी 


मंजिल लांघ चुका 

पे छूटे कोपड़ों का अस्तित्व 
केवल 

चिन्दु वन कर रह गया 

प्रत्येकः सामने कौ मंजिल 

वृत्त प्रतीत हुई 

अस्य वृत्तौ के वौचमेसे 
जिदगी 

सरकसी इंसान कौ मानिन्द 
निकल भागती रही ओर 
दर-ब-दर आंखे 

रोशनी से फड़कती रहीं 

अव 

वापस लौटनेकोजी चाहता है 
पीये छ्टे हृए विन्दुं को 
कवितामेंढालनेकी 

इच्छाहै 

बस। 
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वास्तविकता 


वुलवुले गमके 

समन्दर जिदगी से उठकर 
वहुधा 

बहींदूटजतिर 

एका क्षण के लिए इन्दं 
नजर अन्दाज करदेतो 
जिंदगी केवत 

हिलोरो कौ जान पडगी 
चट्ानों की वात छोडदं 
क्योकि चदानं 

लयम कट जाती है 
समन्दर्‌ कभी नही कटता 
प्रत्येक बुलबुला 

टूटने के पश्चात्‌ 

अतीद 

हप की नहर 

जो तोड़ती है चष्रान 
गमन्दर गुनगुनाता रहना टै । 
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सतीह 


भवरोसे वौलदें 

कूलो पर मंडराना छोड दे 
केवल दिखावा है 

सुशबर 

रत्तीभरभीनही 

यही 

चक्कर लगाकर 

वक्त वरवाद करना 

कहां की अक्लमंदी है ? 


गुनगुनाना कम करो 
कभी संभवहोतो 

रेल के डिरव्यो पर 

वातं कम, काम ज्यादा" 
लिते पर गौरकरना। 
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जिदगी 


अंधेरी सड़क पर्‌ 
चलने के दौरान 


सामनेसे दिख रही 

किसी वाहन कौ मद्धिम सी वत्ती 
उत्साह्‌ बढ़ाकर 

सूजे पांवोंका दर्द 

दवा देती 

ओर 

यू ही बाहून 

एक के वाद एक 

निकलते चने जाति 

अस्थाई रोशनी 

अस्थाई उमंग पैदा करती । 


हेम 
उत्साह, उमंग 

ओर कुछ भयसे 

पावो के छाति फटने करे वावजूद भी 
सरपट दौडते ह 1 
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निवेदन 


छोटीसीबदलीने 
मेरिया पीडितो को 
कंपकपादियाहै 

सूर्यं गौर गोलियां 
निश्चित समयान्तराल पदचात्‌ 
सामनेआख्डीहोतीहै 
कोर््ज्यितो कंसे? 
दोकदमवदोतो 

सूयं छप जाये 
भीतरयुरतेतोवेशमं 
वाहूर आधमके 

केवल 

गोलिया है हमारे लीसेमे 
हम जड 

तुम भावारा 

हमारे खीसेसे 

नजरें हटा लो । 


नेवङिरन ॥ 29 


रिपोर्ट 


म नहीचाहताकिमेरावेटाभी 
कवि वने 

चाहंगा कि वह्‌ 

वःवित्वकेघेरेरो वाहर 

सुली हवामें जिधे, देण मारे 
यह कविकर्म 

वेशानुगत चनतारहातो 

मेरे दादा-परदादएके 

हल-यैल का व्याहोगा 

ये सव धरे रह्‌ जा्येगे 

कविताएं 

वैलका चारनही यन सकती 
चमचमति अक्षर खादनही हो सकते 
यह्‌ तो केवल 
मेरे्वंशकीवातहै, वरना 
राष्ट्‌काक्य( होगा? 
जय-जवान, जय-किसान के नारे पर 
येयो न फिर भटी पोतदें 

वेलो म पिडा राष्ट 

सादित्यम 
अगेवढातोक्यावदा 
मांधीकेचरेको 

कोने में पटककर 

कविता लिखना 

कहां की समकदारीदहै 
भौरयहाहालदहैकि 

कवि एनासिन निगलकरभी 
दौडते है। 
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मासर्मभी 


टिदरते लोग 

जलती माग देखकर 

कवल 

लपटोमे ौकदेते है 
लकडियां 

क्व तक जर्तेगी भता 
सदियां बहुत लम्बी चलतीरहैं 
य्‌ 

इंसान भी साथ चलतेहै 
मगर 

बरौर कवलो के नहीं! 

लपटो से क्या लगाव ? 
इतसेतो 

जीवन के अन्तिम दिन मेंट होगी 
उस समय 

कुछभीहो 

सर्दीया्र्मी । 
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सम्तोपजनक कविता 


क्या मालूम 
यही कविता 

पुरस्कारले 

अथवा 

कवदमादा मन्नू के हाले 
भौर जहाज वने। 


डायरी 

वेटी कविता निष्प्राण है 

पहले 

अन्तमेन ओर फिर 
जमानेकेसंगचतेतो 

सन्वुष्टि 

सवे वड़ा पुरस्कार है 

एक अच्छी कविता 
केबादकेडकारसेभला 
परस्कार कहा वरावरी करेगा ? 
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कवित्ताकी यत्रा 
वंदि 

इस कंदर वदीं 

कि धूपको तरस गए हम 
रजार्ईृसे निकलकर 
कभी भरने कीओर 
जाने कीओन्ञा नमिली 
स्याही को दवातें 

एके के वाद एक 
वरावर समाप्त होती रही 
लिखते रहै 
सू्येकेदोदफा 
मटरगस्तौ कर चुकने 

के पदचातभी 

लेकिन 
लिंखाचांदपरही 
हालांकि अमावसथी 
यो सितारे भी बरावर 
चक्करलगति रहै 

मेरी कचिता के इदे-मिर्दं 
चदिरुकारहा 

कलम वदती रही 

एक पखवाड़ा 

निकल चुका भौर 

अच शायद वाहुर 
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पूणिमादहै 

तेविन-- 

अव कहीं कविता प्रर 
चाद दिकतानही 
ओर सूर्यं 

कविता से हटता नही । 
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िस्मिट्से दिन 


कोई दिवस 

फेसाभी रहा कि 
डायरी कापन्ना 
सफाचट धरा रह्‌ मया 
कभी 

यह्‌भौहुभाकि 

पन्ता कम पड़ गया 
सफाचद् के दिन 
्ैकविथा 

सम्पूणं घटनाक्रम को 
दो पंक्रितियो मे बांधकर 
स्वतन्महो गया 

जौर 

पन्ताकम पटने के दिन 
एक कथाकार रहा 
केलमको 

स्वयं के इरद-गिदं 
वेमतलव घुमाता रहा । 
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सीमाके समप 


आजतक 
सीमाके 

समीपनही फटकार्य 

इर्द-गिदं घूमता रहा, वस 

यहां “सीमा 

सज्ञानहीहै 
भावनाओं-एहसासों की गठरी 
हवा में लहराता 

यहुत दूर तक निकलता रहा 

एक रवड़सादहाय 

वापस खींचतारहा 

चूकि आज तक कोई 

सीमासे वाहुरनहीजासका 
भंततःर्मै 

सीमा के आललिगन का 

दरवाजा खटखटाता रहा 

लौटता रहा। 
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अतृप्त शबद 


तुमने 

उस शब्दको 

गलत सिद्ध किया 

मैने 

उसके सही होनेका 
सवते वड़ा प्रमाणं 
लाखड़ाकरदिया 
शब्द सदेव केलिए 
पिजरेमे वदहोयया। 


तुम्हारे 

शब्दकीचौचमे 

वेहिसाव चुग्णा डालने परभी 
कोर विेष प्रभाव नही षड़ा 
मनिकेवल 

एक दाना ही फेकाकि 

शब्द 

तुप्तहो गया । 
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फूल-पत्थर 


पत्यरों के मध्य 

पहली बात 

फूल टिक ही नही सकता 
रिकभीजायेतो 

उसका मन नही रिकेगा 
मानसिक तनावको 

पत्थर भला क्या समभे 
ठोकरलगेतो 

दुर जा पडं 

लेकिन जाकारमुद्रामें 
कोई परिवर्तन नही 

ेसी घटनाएं जवकि 

फूल कै अस्तित्व का 

प्रश्न खड़ाकरदेतीरहै 
आकार मुद्रा कौ वात छोडिए 
वात 

आत्महत्या तक 

जा पहुचती है । 
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मुलाकात 


आज वह्‌ दीखपड़ा 
हुत दिनों पर्चात 
वाजारमें 
भि्घोँकेसंग 
्मैकापगया 

उसको आदत से परिचितं 
हर वार वह 

मेरे 

गायव रहने का 
कारण पूर्ताहै 
चायकीप्यालीषर 
वाति कभी नहीं सकती 
उसने दौडते हु 

यही कहा 

अच्छा फिर मितेगेः। 
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तिचिस्म व्यगरितत्व 


लोगोनेक्हाकि 

प्रत्येक प्रयास 
एकन्रुटिछोडजानाहै 
मेरे विचारानुसार 
भ्रत्येकन्रुटि 

एक प्रयास को जन्मदेती है 
सदेव 

विपरीत कहता रहाह 
लोग प्रूरवको गये 

मेँ परिचममें बदतारहाह्‌ 
चालसंवारनेमें 
ठोकरखार्वटह 

किसी 
सिरफिरेनेवतायाकिमे 
विपरीत चल रदाथाओौर 
मेरेवूटो कौ एडयो म 
जलननहीथी । 
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नोभ 


अर्ये वाद 

अधेरेरे वाह्र 
निकलकरञआ जाने पर 
विचिप्रसालगतादहै 

मानो 

कोका योम 

कम पट़गयाहो 

मूख मण्डत प्रर एक ताजमी 
महसूर कौ जा मकती है! 


यहनहीकिवोक 
सत्तीभरस्ाया 

प्रन यह है विः वोभ 
स्तीभरमादहोनेके वावजूदभी 
इस कदर भारीक्योथा 

कि कथे भकः गए। 


मव पीये मुडकर देखने में 
कोई लाभनही, 

छोड वो 
रत्तीभरसारहाहो, 
यासेरभर। 
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योजनां 


यह्‌तो 
भच्छाहुजआकि 

मेरी याददास्त ठीक ह 
मुभेवेद्धिनयादरहै 
ओर गमय 

गमे गुजर रहादहै 
भुलक्कड होतातो 
नौवत आ जाती 

केवल 

भविष्य मे भांककर 
जीवन नही गुजरता 
अतीतकाभीतो 
अपना अलग महत्वहै 
दुखद अतीत सवक देता है 
जयकि 

सुखद अतीत 

धुटनोंके वलगिरादेताहै 
मित्रोकीरायहै 
किरम पहले 

पैरो पर खडाहो जाऊं 
फिर उसके बाद 

कोई गौरवात सौचू 
तेकिन 

मेरी योजनाहै कि 
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पटने अतीत फी ग्रै 
यांधकर कथेषररपत्‌ 
फिरचत्‌ 
मंजिल मिते नामि 
गस्रोर्मेसे 
स्वादिष्ट कौर तोडता रहुगा 
जीता रहुंगा 
चलता रहुंगा 
मिप्र, ममाज भौर दुनिया 
भाटमें जाये) 


मवक्िरण / 43 


येशमंर्ग 

म॑ 

उसके एहसानो तते दवा हूं 
कल 

अंतिम एटृसान के वक्त 
उसेसत्रनहीहुभा 
मीरमुभेगीदेदी 

ग समभनाहू 

उमके अन्त्मनने 

गाली नही दी होगी 

जुवां से फिसल गई होगी 
लेकिन 

एहसान कीभी तौ हृद होती है 
जवकिः 

मदढीयहोचलाथा 

दोप किसको दिया जाये 
खृदको? 

हां, यह्‌ विलवरुल सही है 
म, हरामकी मातारहाह 
आजसे यह सव 

वंद । 
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शान शहर 


दाहरफी 

स्रामोषी से मततव 
वहां के निवाधियोंके 
यद मुहे नह ह 

ह, 

पटी अव 

धौँसते वनने को 

एक वड़े मोर नये 
दरष्त की तलादामे है 
सचिन सहरर्मेटूह 
अतः 

घौसति वन जानेका 
प्रदन ही नहीं उठता 
पहले 

फलदार घने दरख्तो मे 
एेसाहुमाथाकि 
घौसते वनाये गयेये 
पता नही 
पिसकहानीर्का 
विश्वासघाती गिद्ध आता रहा ओर 
अण्डे तोडता रडा 
शायद कोद वाहरका 
भेदो रहाहोजो 
दरख्त की वहुचह्ष्र 
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वदा्तिने कर्‌षायाहौ 
मीर 
दरख्तकफीशापा्जोको 
साफकरदेनेका 
आदेशदेडालाहौ 
शह्रकौ चृष्पीको 
पियो कौ वंद चोचने 
जोढा जासकताद्रै 
अथवायूकहचो 

शांत हर गौरयुसा दर्त 
एक दने के पयय 

यही वजहरैकि 

भव मनन्‌ 

टोनी से खेलने 

गली नही माता 
सेकिन मततः 

संध्यामे 
यमगादड़ोनेहरकी 
खामोशी पर तरस खाया 
ओर फररटि भरे । 
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विकलांग हृदय 


तुममेरीनजरसे 
भिरेहोतोरमे 

जयमेरे सामने 

उची मीनारेभी 
भूकम्पमेपठटारवनगररथी 
रल चुका ह 

मलवे में वहूतसे 

इन्सान दबगयेये 

जवकरि तुम्हारे गिरनेसे 
मेरा हृदय तड़प रहा है 

उन मृतको वेः मूत अय 
मस्तौमभेंदहोगि 

लेकिन मेरा हृदय 
उञ्नभरधिमटता रहेगा ओर 
कोरेनरी से लइता रहेगा 
केवल तुम्हारे 

मेरी निगाहसे 

नीचे आ सुढकने के कारण । 
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कृत्पना 


मूत्यहीनता की वत्पना 
जेवमे रखकर 

मजित तलाशते 

किसी कोदेखाहै मापने? 
कत्पना्ओं के 
जड-तनाहोतो 
सीदीकेविनाभी 

तनेसे चटकर 

फल खाये जा सवते है 
वरना 

कल्पनाके 

दर्त के नीचे वेठकर 
मुहसे 

ंगूरख्टटरहु' ही निकलता दै। 
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ठीठ समय 


गमियोंकौ 

दोपह्री नहीं कटतौ 
वरसातमीतो 

हर रोज नही होती पिः 

टापरी गौर पतनातेमे 
चूरदेजलको 

एक टफ देखते रहँ 

ताकि दोपहरी ढलने भौर 
संध्याहोने का 

आमास भीनहो 

कविता करे ? 

मस्तिष्क मे कोई पड्यन्तर रच ? 
जिसमे भीरतें 

जां पीटने को विवश हो उठे 
अथवा ताश यांचे? 

जिससे एक ओर 

महाभारत को निमन्त्रण मिसे । 
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एक विनाश यह्‌ मी 


आंधी 

चिड्याके वच्चे 
उड़नहीं पाए 

कौ उड़ा ओर उन्हे 
दयोचकर वापस लौटा 
यूभीतोओआंधीसे 
घौसलादट्टनाहीथा 
चिडे-चिड़ीने 

बच्चों को अनुपस्थित पाकर 
जानदेदीतो क्याहुमा? 
आप सोचते होगे 

इंसान वचे होगे ? 
यहाभी वही हुमा 

हुतो के कंठसूचे 
कूेककेर्पेटषूटे 

शेप रहा 

विनाश का प्रमाण 
एकान्त । 


50 ८ नवकिरण 


कृलयुगी अवतार 


उसके कथे भक गये 

कंधों पर 

सन्दूक नहींषा 

लेकिन वीचमें 

हत्वा सा अस्वस्थ 

मस्तिष्क जूरथा 
उसनेरफेटकीजेवमें 
हाथटूसतिये 

सर्दीनहीथी 

जेवमें ट्टे पैमेये इसतिए ! 


उसने एक कीड़े को उठाकर 
जेयम रप लिया 

उसका विद्वरास धा कि वह्‌ 
शिवमेभीवडाह 

ओर वहकीड़े फो 

गेहं के दाने कौ वजाय 

ट्टे पैसोकी 

चाची रोशनी से जीवित रग । 
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कडित मानसिकता का चित्र 


लोग 

किस मानसिकतामे गुजरते 
आप जानतेर्है? 

हठो पर शिकायत नही होती 
भौर हाथमे 

मरुश तेकर 

फटी टाट पर वैठ जाते 
ग्राहक 

मज्वकी चित्रकारी देखकर 
मरमिटते 

जवकि 
चित्रकारकाकहनादैकि 
यह्‌ चित्र 

पृथ्वौकानही, 

रोटीकारै 

गहरे धन्वे 
पृथ्वीकेगड्ढेनही 

येतो 

किसी ग्रहिणी की 
अपरिपक्वपाककला को 
दशति 

अपभीतो 

इस चित्र पर 

हिरोशिमा जानकर 
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टट पडते 

उत्त भिखारी कौ भांति 
जो 

कच्चे-पयके अन्न की 
परवाह्‌ नही करता 
यह्‌ तो महज 
सोगोकी 


कूठिति मानसिकता फा 
चिप्रहै। 
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तूफान 


चिकयां मोलदो 

तूफ़ान कौ भीतर आनेदो 
सन्नटे को जटमे उसाड्ना है 
स्कः जाए ¢ 
तमा देसकःर जाइए 
तूफानयू ही गरजरजताहै 
अथवा 

मेरी कत्पनाओंकफाधर 

उद्‌ जाता 


आप क्या लिपतेह 

नही सम्पाता 

सेक्रिन आप दारा लिखित 
पृष्ठो को अंगुलियों पर 
गिनने का प्रयत्न करता हूं 
तूफ्ानमें कौन टिका हमला 
पन्ने संभालिए 

कलमजेवमें टसतिए ओर 
समाचार वटोरते-वटोरते 
दुनिया से निकल जाइए । 
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परतं 


दृस्ते हए 
सीभमेकभी 
अव्यवस्था कैः विष्डध 
आंखे उफनती है 
मात्र 

असहमत्ति आर 

रोप जाहिरिकरनेफो 
हूमहैकि 

कार देते वगावत 
लेकिन फिर 

कु भी तौ नही हृभा 
सेल्फ की पुस्तकं 
अस्त-व्यस्त ही तो पड़ी है 
रेतकी परत 

मस्तिष्क पर जमी है 
क्रोधे 

नयु म निकली हवा 
भला 

परत हटा पायेगी ? 
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विवक्लता 


गुत्तावोलतारै 

गुर्राता नही 
नियतिदेसीदै कि 

कुत्ते कै साय 

गुर्राना दाव्द जुड्‌ जातादै 
एसे श्यान कौ 

तलादा कर समकोगे 

जिसके साय 

गुर्मना अथवा भकना जुडाहो 
माप्रलिसदेते है हम 
चमडी 

गोरी होने के वावजूदभी 
कालू, कालू ही रहेगा 
कालेकोगोरूओौर 

कुत्ते को इंसान 

लिखने से हिचकते द हम । 
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प्व० मतौ हरिरा मांपौ री स्मृतिनें 


मदात्‌ 

सीकौ 
बुभनिकौनेष्टार्म 
फठःकत 

प्रयोग हुमा तेविन 
लौ 

वुमन फौ वजाय 


एक मशाल की 
दावल ले वंठी 
लोग 
पीे-पीचे चले 

माल 
राह दिखाती रही 
सदियों तक यदी होगा 
मशाल, जगमगतिी रहेगी 
तपिन्न 
इस कदर रहेगी किलोग 
अनन्त काल तक 
रक्त में हुरकत 
महसूस करेगे 1 
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पियो कौ समभ्दारी 


ए्टपर 
पथ्यो का जमपट 
किकौन 

सवसे पहसे 

फोरी टहुनी पर 
धोरला वनापाताहै 
प्रतियोगिता 
युय्‌ रहती कि 
सवकी चं 

धिस जातीं ओर 
तिनका-तिनका 
उठाकरलानेरमे 
सांस्रषूल जाती 
पांवटूटजाते 
वेशम ओर 
ठीठ्साय्‌ट 

हंसता रहैता 

पंछी रोते रहते 
इम कदरहौडतो 
उमवक्तभी 
नहीहर्ईदथी 

जव टुंख 

यौवनम रहाथा 
टहनियां थी 
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पत्तेये 

सन्तुष्ट राहमये 
छवथीजो 

संध्या तवः 

दूसरी तरफ 

स्वयं घूम जतत्ती यी 
यद्यपि 

पछी आत्तेये 

सेकिन लौट जातेथे 
स्कनेकेनामपर 
दो पत ठहर कर 
एकाय पत्ते मे 

येद कर उलतेये 
घर यनानेकीधुन 
किसीपरभी 

सवार नहीं हुई 
लेकिन जव रूढ से 
जंगलका 

चुदृपा भारम्म हुभा 
तो पंियोने 

क्रिकर कीञीर 
यीवनकी 

अतिम घदियो को सोचा 
इसलिए घर बनाने मे 
चोचं तवा 

धिसा डाली । 
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आप 

आप्रको 

आदतोने तगताहकि 
आप 

वह नोर कततेर्हैजो 
कमह 

वहो लिखते ह 

जिसकी जरूरत टै 

ये यात 
अलतगटैकिञाप 
दीसते वही है 

जौ आपकी 

लेखनी मे 

मनुपस्थित रहा होता है 1 
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हदय उद्वेग 


यहसरै 

ज्नानरै 

मलीकादहै 

जजवात गीर एटसाम 
गायवर्है 

इजहार की गर 

पांच पृष्ठ की कहानी 
पांच पतोकेमौनसे 
कटी कम है 

हृदय उदेग 

उस वक्त नहीं सकता , - 
जव पाव नहीं वदता 


परिभापाएं अक्सर 
परिभापागोंसे 
जुडेलोगही समभ पतिरहं 
वरना त्तव 

हृदय उद्वेग नहीं हेता 
जव पांव वद्ताहै 1 
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चिश्लालर्मे 


रेगिस्तान लांघना 

मेरे तिए कटिनि बातनही 
षएकक्षणमेंही 

कमी-कभीतो 
मस्मूमिपारकीदैषने 
चिल्लाया नहीं हू 
परवोंकेषछालौंका पानी 
पीगयाह 

मर्भमि में दरस्त द्ढ्नेका 
प्रयासनही किया 

कि थोड़ा 

छंवमें लेट करसुस्तालू ` “ 
मेरी मेहनत शायद रंग लाये भीर 
दरख्त खुद-व-ख्‌द समीप आ जाये 
गुछभीहो 

हरहालमें मुभे 

रेगिस्तान लांघनादै 
येदिखानादहैकि 

रेगिस्तान विशालनहीदहै 

भैहूं। 
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गांव बोलता 


गाव की षोरियां 
मेतकेभुष्ट 

घूर 

शह्रमे पधारने पर 
आपका हादिकः स्वागत 


ये चक्की 

ऊंटसे चलती ओरञंट 
वेरोजगार युवकसा 
निष्ेदय वृत्ताकार धूमता 
अंधी पौरे कुत्ता खाय 
युत्ते 

अलग-अलग नस्तोरे 
कोई मोटा 

कोद पतला 


दोपहर कापह्र 

देखने लायक 

चढ़ा रमभा 

वाहर चत्रूतरे पर 

कनरूतरों कौ गुटर-गू के मध्य 
धुमा छोडता 

फिर सरपट दौडता 


प्रीतो 
शहरी वाव से भिलत्ती!हैसती 
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तो उग्रमरके वास्त 
जडवत्‌ होती 

नहर में पानी नही माता 
प्रीतौ आंसु वहाती 
फसल उगती 

एम० एन पद्य राजेग 
अनपदृसे व्याह रचाता 
भौरफिर 

आठ वर्न्तोका 

याप यनता 

नहर मं पानी महीं भष्ता 
आतासो 

माई-मार्द को सष्टवाता 
प्रस्येक मौरत 

यक्त से पहसे 

विघवा हो जाती 

भीरी 

णार पत उटता 

भाट यमे मोटना 
म्टरागे निदटरहरेता। 
फणः अमषदिम 
ट्टे अर्दना 
दममेरवा वयम उटका 
मर्यं 
पिषद्ययकर 

दपि पमन 

दुसरा 

ष्वरणाष। 
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सिद्धान्तवादी पौरुष 


निगाह्‌ 

फोरईभी हो 

यासनासे 

अद्ूती नही होती 

हत्फी सी तपि 

विस्फोट यन जाती 

जवकि कमी 

यह्‌ भीहोताचिः 

भयंकर विस्फोटमे 
नाममत्रिकोभी 

तपश्च विद्यमान नही होती 
यह्‌ गाव 

तव होता जव 

निगाह्‌ सिद्धान्तो पर चलती 
भौर सिद्धान्त 

पौर्पको 

पौषे वांधे चलते । 
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परिवत्तित होतारम 


क्यार्मे 

वहीदजोकलथा 
ओरजोकलहुंगा 

चेहरे की भूसियां 

तन गर्ईथी 

आंखें फोकस हो गई थी 
मानौ 

अव शायद 

एक जिदगी नही रहेगी 
स्वयं हौ के हाथों दफनहंगा 
लेकिन जव 

चेहरे ने विति छोड़ी 

आंखों ने केन्द्र विन्दु वदला तो 
लगाकि 

अभीतो मुम 

वहुत्त जीना है 

बहुत लिखना 

वहत खाना है 

वहत पीना है साहित्य । 
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ववत सार्मै 


आज 
सगतादहैजेमेर्म 

दहसीज से वाहर 

आ प्हुचाहु भौर 

सीमासे अधिकः 

इस कदर बोलने लगाहूं 

कि कभी-कभार 

यह्‌ सन्देह होतारैविः 

वाही, किसीकी 

धघरकी दहुलीजमें 

प्रवेणतो नही कर रहा 

पड़ोसी लांछ्नलगादें 

कट 

यह्‌ इंसान तो सिरफिरारै, विचित्रै 
अमी-जभी गम्भीरथा 

अव हंसने चला है 

कटी यह्‌ 

वक्त तो नही । 
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व्यया 


उसका 

जिक्र आतेिही 

सदैव 

पतन की तरफ वढा हं 
स्याली पुलावही 

जिदगी उलटकर रख देते है 
्मैस्वयंको 

नियन्त्रित करने का 
भरसक प्रयास करता हं 
लेकिन अंततः 

उसका नाम 

डायरीमें 

यार-वार लिखना पडता दै 
कुछ भी नही मिलता 

मेरे 

मंजिल पर 

पहुचनेसे पूवेही 

सूर्यं ड्व चुकाहोतादहै। 
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मुखौटे के एहसास 


मुखौटा लगाने से 

यही नही हता कि 

एहसास नही वदलते 

हां, सेकिनि 

प्रत्येक एहसास की 
पुनरावृत्ति पर 

अंकुश लगा रहता है 

मर्जीसे 

एहसास पैदा करना 

कठिन हो जाताहै 

भौर फिर वेवक्त 

एदसासौं से खेलने के अवसर 
जति रहते 

मखौटेपे क्‌ विगेप नही होता 
लेकिन जो होता है 

वह 

वास्तविक एहसास के 
इदं-गिदं घूमता रहता है । 
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परिचय 


शहरसे 

पर्चिय बदृानि को 
शुरुभात हुई थी कि 
राहमे गांवमिलगया 
मकान 

खण्डह्र दीखे 

ओर लोग 

दीमक लगे वड़ महुसूसे 
मनखट्ाहोगया 
शहर म देखी 

पूरी पिक्चर कामजा 
किरक्रिसहौ गया । 
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मुभे मिलती पवितां 


जंसमेरेलिएही 

ये पक््तियां लिसीहो 
अयवा संभवदहोकिः 
मस्वयंही 

एन पवितां में 

ढलता चला गया हों 
यह्‌भी सम्भवरैकि 
किसी सिरफिरे विरेपका 
हाधरहाहा 

ओर उसने 

किसी वुजु्गेको 
रिश्वत देकर 

उसकी जुर्वासे 
कहुनबा दियादहौो विः 
गसाम जके अक्तिरै 
अकेला जातादहै 1 
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रार्पना 


एवः ठेसा सपना 

मेरे सामनेटै 

जित्तके वलत्रते पर 

चाहं तो, जीवित रह्‌ सकता हं 
मृत्युकेकट 

यहानि संभव है 

यह्‌ नही चलेगा कि 

सपने की अवहेलना करने पर 
एेसा हुमा 


हां 
येहोसक्ताहैकि 

दो सपनों के वीच धंस जाऊं 
सपनोंकेवीचकौ 

गहरी खार को देखकर 
दिल दहल जये 

तव 

मृत्यु की चजह्‌ 

खाई की गहराई होगी । 


‰2 /॥ नवकिरणं 


खामोक्नी 


इन्सान की आवाजको 
टैक्टर की आवाजसे 
दवाया जा सक्ता है 
लेकिन 

इंसान की 

खामोद्ी के तले 

कुछ ओरनहींहै 
गरभियों की दोपहरीकी 
खामीशौ मे भी कोई 
एकाय पंछी चहुकताहै 
सेकिन 

दंसान की खामोसी 
इससे भी महज है । 
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साहित्यिक रिपो 


भनि 

अवतक जो लिपा 

वो एक दुर्घटनाथी 

इसके वाद जो लिखूगा 

वह्‌ स्पष्टीकरण होगा 

मौर फिर शायद 

फंसते के वक्त 

सभी केम रफा-दकफाहो जाये 
ओरमै 

गीतापर 

हाथ रखकर विवास दिलाऊ 
कि अवरम 

दौद्‌गा जरूर 

तेकिन वै से । 
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शब्द भौर आकृति 


अक्षरों को जोड़कर 
एक 

सुन्दर शब्द वनाना 
भौर 

छोटी-खोटी 

रेलाओं को जोड़कर 
एक सुन्दर आकृति 
वना डालनेमे 

बहुत अन्तरहै 

शब्द बहुत कूट 
जवकि 

आरति कुछभीनही 
केवल 

आकृतिसे कया होगा 
तहजीव तो 

मुख से निकले 

शन्दस्षि मालूम पड़गीना? 
ओर तहजीव 
सुन्दरतासे 

कही अधिके भत्व रखती है 
तहजीव दै तो 

सुन्दरता खुद-व-खुद टै 
लेकिन 

सुन्दरता होनेसे 
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ही ॥.:- ॥ + न, 

अनुमान लगालेना 
कोरी मूखंताहै 

अतः 

शब्द ओर आकृति मे 
अन्तर 

जमीन-आसमान सार] 
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स्पदा जिदगी है 


स्प 

सांसदै 

जीर सांस, जिदगो 
वदन षर रेगती 
चीटीपर 

वहत गुस्सा आताहै 
जवकि 

वदन के भीतर 

रेगते कीडेसे 

प्रेमहै 

स्वयं से पुथक होकर 
किसीहम सयिपरही 
आाच्छादितहो जाना 
मौतभीनहींहै 
जिदगीभीनहीहै 
दोनों के मध्य 

रस्सी पर चलती 
अनुभवो लड़की का वांकपन । 
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दरस्त ओर किरण 


एक नवकरिरण 

अंधेरे को वेधती 

पार निकल गई 

अधेरेमे मौज्‌द 

एक दरस्तकी 
मुरभाईहई 

शाखाओं को जीवन मिला 
भीर फिर 
प्रत्येकशाखाने 

धूपसे प्रगाढ मित्रताको 
दरख्त ओर किरण 
एकाकार दौ गये 

पतभड्‌ के दिन भ्रूले 

उस वक्त 

दरख्तने 

ट्टे हुए पत्तो को 
फिरसेवटोरनेका 

सपना देखा 
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भ्रूलते हुए पल 


गमवहीहैँ 

जिनकी उम्मीदथी 
खुद्ियावेनहीरह 

जौ चाहीथौ 

कुल मिलाकर 

मै एक सपना हूं 
प्रत्येक रात 
एकनयारूप 
धारणकरलेताहै 
तेकिन 
सभीसपनोंको 
जोडने केवादजो 
वृहत सपना वनताहै 
उस्मेसेएक 
आाकी किरण निकलती है 
मै 


सीमाकेसमीपका 
प्रत्येक पल भरुलने लगता 
सपनो से निकलती किरण 
सीमापर 

दावी होती चली जाती है। 
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डायरी 


कर्दवार 
डायरी के 

पीके पन्ने 

फाड़देने पड़ह 

कर्द्‌यार 

अभ्रिम डायरी 

पूवै्मेदी 

लिख देने को वाध्य हुआ! हू 
कर्टवार 

डायरी लिखनेकी 

आदत को 

त्यागने की वात सोची है 
ओरपीदेके 

फाड़ हुए पृष्ठ 

भविप्यकी तारीखोमे 
जोडदेनेका 

मनहुाहै) 
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